उसने लिखा मंत्र महामणि विषय व्याल के विषय कवंकभालकटताहैसकट जाता है मेटत कठिन
क्वंकभालहेभाई भाल का कुवंकनहींमिटता लेकिन उसकी फीलिंग नहीं होती भगवत भक्ति करने
से इसलिए कहते हैं गया जब हमको फीलिंग न हो किसी चीज की दुख या सुख तो वो हो न हो
सब बराबर हैं और होगा वो अवश्यम भाविनो भावा भवन से ता प्रारब्ध नहीं काट सकता कोई
मुक पितावत स्वभ्रियास्वदेहम जो जीवन, मुक्त, माने, महापुरुष बन जाते हैं उनको भी
प्रारम्भ धमशनत्यभिमानवरगीता प्रारब्ध भोगना है लेकिन उसकी फीलिंग नहीं होगी बाप
मर गया ठीक है ठीक है लकड़ी लोकड़ी ठीक करो जल्दी नहीं करेगा पर बेटा मर गया नहीं
करेगा नहीं होगा क्यूँकि वो जानता है मैं आत्मा हूँ और मेरा माता पिता सब कुछ
भगवान है तो व्यवहार जगत है ये सब 6 दिन के बाप बने 6 दिन की माँ बनी है जो बदलते
रहते है इनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं फीलिंग नहीं है और मरेंगे तो शरद जी भी राम
नहीं बचा सकते मरेगा भी मन्नू भी श्री कृष्ण नहीं बचा सके बिलख कहो मुनि नाथ आन
लाभ जीवन मरण जस अपजस बिधि जो राम रचि राखा करम प्रधान विश्व करि राखा जो जस करै
सो तस फल चाखा 1 ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा उसने कहा के असंभव है मम्रगस्जनमसोने
का हिरन नहीं होता ये गधा भी जानता है कोई हिरन हाथी घोड़ा सोने का नहीं होता सब
पंच महाभूत के होते हैं तथापि रामो लुलुभेमरगाय फिर भी राम उसको सच्चा हिरन मान कर
चल पड़े जो सर्वगगरामहै प्राय, समापन विपत्ति का ले जब किसी के प्रारब्ध में
विपत्ति लिखी होती है तो धयोपपुंसमदिनभवनती तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि
भ्रष्ट हो जाती है इसलिए राम चल पड़े उसके पीछे अवश्यम भाविनो भावा भवंति महतामपि
अरे भाबी प्रारभ सबको भोगना पड़ता है अच्छा कैसे अरे देखो नहीं रिद्धि सिद्धि देने
वाले भगवान शंकर बेचारे नंगे घूमते हैं कपड़ा नहीं मिला उनको पहने और देखो भगवान
विश्णु उनको पलंग नहीं मिलती सांप के ऊपर सोते हैं ऐसे अटकलपच्चू लोग लिखते हरि
ब्रह्मण पी सुरेर लिखता खा परी मारटुमनशकेदे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी किसी के
प्रारंभ को काट नहीं सकते ये जो आजकल पंडित लोग ये मरने वाला है बेटा मृतुंजय का
जाप करा 2 तो नहीं मरेगा वो भी कम जा जा माहे सुगन्ध उरबारुकमवबंधनान मृत्यु मुखी
मा मृतात ये मंत्र है जी भगवान शंकर ऐसे कह रहा है भक्त जी पर कम जा आप पूजा कर
रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं जैसे ककड़ी जब पक जाती है तो उसका डंठल अपने आप छोड़
देता है तो पकी कहते ऐसे हमको मृत्यु से बचा लो ये उसका अर्थ है तो उसका मतलब ये
है की ऐसी कृपा करो माया चली जाए तो माया के बंधन से मुक्त हो जाएं ये
भावारतयलेकिन उसका मतलब ये लगाया ऐसे अनर्थ करते हैं पंडित लोग और वो भी 10 रुपया
दे के जब कराने वाले ऐसे मेरा बेटा ठीक हो जायेगा हम भी नहीं कर रहे हैं पंडित
क्या जम कर रहा है ये कोई नहीं जानता ऐसे ही खाली कर रहा है ये मंत्र बोल रहा है
और मंत्र बोल रहा है तो वेद का मंत्र तो बिना स्वर से बोले पाप है पंडित जी तो बीच
बीच में बात भी करते जाते हैं बीच में बात भी करते जाते है शराब हो रहा है नाटक
दुनिया में मारगसोई जा कहा जो भवा यहाँ के महादेव जी ऐसे हैं की सब इच्छा पूरी कर
देते हैं अरे टीवी में कहा है चलो सब इच्छा पूरी हो जाएगी हनुमान जी ऐसे हैं
जगननाथ जी ऐसे है पत्थरों को ऐसे बोलते हैं रावण अभी सो रहा है वृंदावन में 1
महात्मा हुए हित हरीब बहुत प्रख्यात संत उनके पास 1 राजा गए उन्होंने कहा कि सेवा
बताइए और उन्होंने कहा कि तुमने अपने जीवन में कितने रुपये खर्च किए हैं अपने और
अपने परिवार के लिए मैने कहा अभी तो बताना बड़ा मुश्किल है अरे अंदाज से बताओ 1
साल में कितना खर्च कर देते हो उसने कुछ बताया कि 3 करोड़ तो कम से कम हुआ होगा तो
उन्होंने कहा कि इसका दसमांश दान किया दसमांचकासपांनही किया है महाराज झूठ नहीं
बोलेंगे तुम चोर हो स्पिल गवरमेंट टुके तुम चोर हो वेदव्यास ने लिखा है भगवान कहते
हैं यावतभ्रियतजठरम तावत स्वत्पमहिदेहिनाम अपनी कमाई का दसमांशदान करो कम से कम और
जितने में तुम्हारा पेट भर जाए शरीर ढक जाए उतने के तुम अधिकारी हो हमारी वीसी
मिले प्रारब्ध से तो दान करो नहीं तो सस् ते नो तुम चोरो दंड मर जाती मरने के बाद
चलेगा पता बेटे को छोड़ गए बेटे को छोड़ा हुआ काम नहीं देगा ने कहा जब तुम्हारा ये
मिट्टी में इतना आ सकती है धन में तो तुम भगवान को कर पाओगे क्या जा सकोगे भाग जाओ
ये तो भगवान ने बड़ी चालाकी से सबका पेट 1 सा बनाया है बेटा तुम जितनी चोरी कर लो 2
ही रोटी खाओगे पैसे वाले सब खा जाते बहुत से लोग सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे
अपने परमार्थ के लिए और 1 दिन मर गए और सोचते रह गए रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया
था अच्छा काम बेटा तुरंत करना और गलत काम को उधार कर देना हम लोग संसार का काम
तुरंत करते हैं और परमार्थ का उधर कर देते हैं करेंगे करेंगे
